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ऑकार-व्याख्या 

संसार में इश्वर की सत्ता मानने वाले जितने. 
भी धार्मिक सम्प्रदाय हैं, उन सब में अपने अपने 
उपास्य देव के अनेकानेक नाम उनकी भाषा में 
विद्यमान हैं। उन नामों में से प्रायः समस्त नाम 
उनके उपास्य देव के भिन्न-भिन्न गुणो, कर्मो और 
स्वभाओं के परिचायक हैं अर्थात्‌ कतिपय नारों में 
तो परमात्मा के किसी विशेष गुण का ही बोध होता 
है तथा अन्य नामों से उसके कर्म का परिचय मिलता 
है और बहुत से नामां से उपास्यदेव के स्वभाव का 
परिज्ञान होता दै। हमारी संस्कृत भाषा में उपास्य 
देव के कितने . नाम हें। इसकी गणना नही हो 
सकती । संस्कृत भाषा में जितने भी शब्द हैं, प्रायः 
उन सब शब्दों द्वारा परमात्माके किसी न किसी विशेष 
गुणों का परिचय मिलता है। अतः उन शब्दों से 
परमात्मा का बोध हो जाता है । जैसे आदित्य शब्द 
है, “दो अवखण्डने” इस धातु से अदिति ओर 
तद्धित के प्रयोग से “आदित्य” शब्द सिद्ध होता है। 
अर्थात्‌ जिसका विनाश कभी न हो, उसी ईश्वर की 
यह आदित्य संज्ञा दै । पर भौतिक श्रर्थमें सू्येको भी 
आदित्य कहते हैं । इसी प्रकार “अब्न्चु” घाठु 'गति' 
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और “पूजा! के अर्थ में प्रयुक्त होता है । अग्‌, अशि, 
ओर इण ये संब धातु भी गति अर्थमें प्रयुक्त होते हैं 
तथा इन्हीं घातुओं से अग्नि शब्द भी सिद्ध हाता है 
सर्वसाधारण की दृष्टि में इसका अर्थ “आग” है, पर 
ईश्वर के पक्ष में ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ जानने, प्राप्त 
होने और पूजा करने योग्य होने के नाते उस परमेश्वर 
का नाम भी अग्नि-है। स्पश ज्ञानसे वायुको भी 
सब जानते हैं “वा गति .गन्धनयोः” इस धातु से 
वायु शब्द सिद्ध होता है, तथा जो चराऽचर जगत्‌ 
का घारण, जीवन प्रलय करता, और सब बलवानों 
का भी बलवान्‌ है, इससे उस ईश्वर का नाम वायु 
अर्थमें भी प्रयुक्त होता दै । सूये आत्मा जगतस्तस्थुषः” 
यजुर्वेद के इस मन्त्र भाग के अनुसार सूये जड़ और 


चेतन पदार्थो का प्रकाशक है, संसार सूये को इस 
प्रकार भौतिक जगत्‌ का अग्नि का गोला सममता 


है, परन्तु समस्त जङ्गम ओर स्थावर पदार्था. का भी 
जो प्रकाशक स्वरूप दै, अतः "सूर्य" परमपिता-परमे- 
इतर का भी द्योतक है । इसी प्रकार “प॒थ विस्तारे” 
इस घातु से पृथ्वी शब्द सिद्ध होता हे, सॉसारिक 
अर्था' में इसका अर्थे भी जमीन दै, पर जो इस 
विस्तृत जगतका विस्तार करने वाला है, ऐसा वह 
परमपिता परमात्मा “पृथ्वी” भी हे। ऐसे ही प्यास 
लगने पर हमारे मुह से जल शब्द उच्चरित होता है, 


बिना इंसके संसार का काम नहीं चलं सकता | 


क्योंकि वह हमारे घ्यवद्वारकी वस्तु दै, परन्तु यह्दी 


Fn < sR ८.८2... ..... 


\- 


>> 
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जल शब्द “जलघातने” धातुसे व्याकरण द्वारा सिद्ध 
_ Cc 
होता है जिसका ईश्वर परक अथदुष्टों का ताइन और 
अव्यक्त तथा परमाणुओंका अन्योऽन्य संयोग व 


वियोग करना है | अतः वह परमात्मा जल संज्ञक 
कहलाता है। 


“'कुवि-आच्छादने” इस शब्द से “कुबेर? शब्द 

सिद्ध होता दै, लौकिक अर्थ में तो धनके स्वामी का 
© अ. 

अर्थ कुबेर है, पर 'जो अपनी व्याप्ति से सब्र का 
आच्छादन करे, इससे उस परमेश्वर का नाम कुबेर 
है । इसी प्रकार राहु, शनि, शुक्र, मंगल, बुध, चन्द्र 
केतु, यज्ञ,- आदि ये सब भौतिक पदार्थों में प्रयुक्त 
हुए संस्कृत के शब्द भिन्न-भिन्न अर्था में ईश्वर के भी 


` बोधक हें । इसी प्रकार और भी अनेकानेक परमात्मा 


> ल 


के भिन्न-भिन्न असंख्य नामों के उल्लेख किये जा 
सकते हैं, उन नामों में से अत्येक नाम प्रभु परमेश्वर 
के किसी न किसी विशेष गुण व कर्मे के परिचायक 
होते हैं | परन्तु उस उपास्यदेव का एक मुख्य नाम 
ऐसा भी होना चाहिये जिस नाम के अन्तर्गत उसके 
असंख्य नामों का समावेश हो जावे | और उस एक 
नामसे ही उसके समस्त गुणो, कमो और स्वभावों 
का बोध हो सक्रे। वह परम पवित्र नाम प्रणव अथवा 
“क्रोश्म'' कार दै जैसा कि महर्षि पातङज लिने 
योग दशान में कहा दे । 
तस्थ वाचकः प्रणुवः ॥ योग० १।२८॥ 


( प्रणुव ) भ्रर्थात्‌ 'श्रोशेम! जिस जगज्नियन्ता 
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सर्वव्यापक सर्वेश्वर स्वाधार और सब्चिदानन्द प्रभु 
का अपना नाम है, इस “ओम्‌” के साथ इसका 
नित्य सम्बन्ध दै। इसी प्रकार यजुर्वेद के ४०. वें 
अध्याय में “ओम?” शब्द का अनेक वार प्रयोग 
हुआ दै। | र 
यथा :-- ओम्‌ कतो स्मर क्लिवे स्मर कृतूथ्स्म 
अर्थातू-हे कर्म करने वाले जीव ! मृत्यु को 
प्राप्त होते हुए भी तू अपने अन्तिम क्षण पर्यन्त 
“ओश्म” इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, 
अपने साम्यं के लिये “ओश्म!” रूपी परमपिता 
परमात्मा और अपने सामर्थ्य का स्मरण कर, तथा इस 
ओंकार के साथ मनका सम्बन्ध जोडते हुए अपने 
किये कर्मो का स्मरण कर । 
आगे चलकर यजुर्वेद के अन्तिम १७वें मन्त्र 
को देखें । क 
हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापिहितंमुखम्‌ । 
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ ॥ 
श्रोश्म्‌ खं ब्रह्म ॥ 
संसार के समस्त मनुष्यों के प्रति प्रभु उपदेश देते 
हें कि हे मनुष्यों ! जैसे में इहलोक में हूँ, वैसे ही 
अन्यान्य सूर्यादिलोको में भी अवस्थित हूँ विशाल 
व्योम की व्यापकता के तुल्य मेरा अस्तित्व दै, मुमसे 
| अधिक कोई व्यापक नहीं,और न ही मुझसे अधिक कोई 
F, बड़ा ही है । मेरे सुलक्षणा से युक्त पुत्र के तुल्य प्राणां 


® 
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से भी प्यारा मेरा अपना महान्‌ नाम “ओम” है, 
अतः प्रेम और सत्य व्यवहार के साथ जो मेरा नाम 
दो३म्‌ के रूपमें स्मरण करते हैं तथा इसकी जब 
शरण में आ जाते हैं, उनके अविद्यादि दोषों को 
अन्तर्यामी रूप से नष्ट करके विज्ञान द्वारा सुख प्रदान 
करते हुए मोच को प्राप्त कराता हूँ। 
यजुर्वेद के अन्य स्थान पर भी किस प्रकार 
“अो३म्‌” का वर्णन है वह आप देखें: 
ओश्मः मनो जृतिर्जषतामाज्यस्य वृहस्पति- 
, ,यज्ञमिमन्तनो त्वरिष्ट यज्ञ'समिमन्दधातु । 
“ विवे देवासइह मादयन्तामोम्भ्रतिष्ठ ॥ यजु २।१३॥ 
` इस मन्त्र में भी ईश्वर आदेश देता है, कि हे 
मनुष्यों ! अति तीत्र गतिवाला तुम्हारा चंचल मन 
५..ज्ञाचुष्टान में लगा रहकर सुखी हांबे, तथा संसार के 
'समस्त प्राणियों को भी सुखी बनावे, “ओश्म” यह 
मेरा उत्तम नाम है, जेसे पिता और पुत्रका प्रिय 
सम्बन्ध है, वैसे ही मुझ परमेश्वर के साथ भी श्रोंकार 
का अनुपम सम्बन्ध है। “ओं प्रतिष्ठ? हे ओंकार 
प्रभो ! आप मेरे हृदय में प्रतिष्ठित होवें । 
अतिरिक्त इसके ऋग्वेद में “झो३म” शब्द किस 
प्रकार आया है यह भी यहां देखने योग्य हे। 
ओमासंइचर्षणी तो विश्वेदेवास आ गत । 


दाइवाँसो दाशुषः सुतम्‌ ॥ ऋ० १।३।७॥ 
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इस मन्त्र में ““ओमास:” यह एक पूणे पद है, 
परन्तु सन्धि विच्छेद होने पर “ओम-+ आसः” ऐसा 
रुप हो जाता है। परत्र “ओं” परमेश्वर का नाम 
है, तथा--“आस” का अर्थ समीप बैठनेवाले का, 
है, अर्थात्‌ ब्रह्म के पास बेठनेवाले ब्रह्मज्ञानी । इस 
मन्त्रका पूर्ण अर्थ इस प्रकार है कि हे समस्त विद्वानों 
सोम आदि पदार्थ और विज्ञान के प्रकाशक एवं 
सत्कार से परिमूरित मेरे घर पर कपा करके आप 
आवें, आप लोग केसे हैं ! (ओमासः) ब्रह्म के 
निकट बेठने वाले, ब्रह्म के तत्व को जाननेवाले तथा 
प्रजाओं को धारण व उनके पोषण करने वाले और 
विविध विज्ञान को देनेवाले हैं। 
इससे विदित होता कि “आम? की शरण में 
जाने वाले व्यक्ति ही इस प्रभु के संसार में रहने वाले 
प्राणियों पर समदृष्टि रखकर सबको सुखी बना सकते . 
हैं, और वे ही “तत्त्वदर्शी” संज्ञा को प्राप्त होते है 
तथा जो विषम दृष्टि से देखते हुए प्राणियों को कष्ट 
देते हैं हिंसा में रत रहते हैं, वे कभी “ओमासः”; 
अर्थात्‌ प्रभु के पास तक नहीं पहुँच सकते, और 
न ही तत्वदर्शी बनकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। 
“रम? के महत्व के विषय में ऐतरेय ब्राह्मण 
ग्रन्थ में भी कितना स्पष्ट लिखा है :-- 
तानवेदानम्यतपत्तेभ्योऽभितपतेभ्मस्त्रीणि-शुक्रा” 
ण्यजायन्तः भूरित्येव ऋग्वेदादजायतः सुवरिति 


शै र 
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यजुर्बेदात्स्वरितिसामवेदात्‌ । तानिशुक्राययभ्यतपत्त 
म्योमितप्तेभ्यस्त्रयोवर्णाश्रजायन्ताकार उकारोम- 
कार इति तानेकधा समभरत्तेदोशमिति ॥ 


ऐत० ५।३२॥ 
श्रथ:--बेदों को तपाया उन तपाये हुओं से तीन 
शुक्र उत्पन्न हुए-ऋग्वेद से भूः, यजुर्वेद से भुवः, 
और सामंचेद से स्वः, फिर उन तीनों शुक्रों को 
तपाया गया, उन तपाये हुओं से तीन धणे उत्पन्न 
हुए, अकार उकार और मकार इन तीनों को इकट्ठा 
किया गया, तब “ओश्म्‌” यह शब्द बना । तात्पये 
यह कि “ओम्‌” शब्द ही वेदो का सार एवं आधार 
है “ओम?” शब्द ही वेदों का परम ओर मुख्य 
विषय है । 


` तेत्तरियोपनिषद्‌ में आता है कि :-- 


` ओंमिति ब्रह्म । श्रोमितीद१सर्वम । ओमि- 


` त्येतदतु कृतिहस्म वा अप्योंश्रावयेत्याश्रावयन्ति । 


ओमिति सामानि गायन्ति ४ शोमिति शस्त्राणि 
दान्ति । ओमित्यध्वयु प्रतिगर प्रतिगृणाति । 
शमिति ब्रहम प्रस्तौति, ओमिति अग्निहोत्रमनु- 
जानातिः ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह, जंहोपा- 


_-प्नवानीति ब्रक्षेवोपाप्नोति ॥ * 


“आदम्‌? ब्रह्म है। “ओम्‌” ही सब कुछ है 
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अर्थात्‌ ओश्म नामक प्रभु ही इस संसार में सारवस्तु 
है। यज्ञ में “ओश्म” यह शब्द अनुकरण वाचक 
है । यह प्रसिद्ध है यज्ञ में इसी को सुनते हैं । साम- 
वेदज्ञ ओश्मू का ही गान करते हैं । ऋग्बेदी लोग 
विविध शास्त्र विधान से इसी ओरेम्‌ का स्तुति गान 
करते हैं । यजुर्वेदी अध्वयु भी ओश्म्‌ का उच्चारण 
करता है। ब्रह्मा “ओश्म्‌” के द्वारा ही आज्ञा करता 
है । ओरम्‌ कहकर ही अग्निहोत्र की आज्ञा देता है। 
ब्रह्मवित्‌ पुरुष “ओश्म” शब्द के द्वारा प्राथना करते 


हुए कहते हैं, कि में इसके द्वारा ब्रह्म को प्राप्त दोउ", | 


वे अवश्य ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं । 
कठोपनिषद्‌ में लिखा है कि:-- 


सवे वेदायत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च 
यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं" चरन्ति तत्ते पदं 


संग्रहेण तरवीम्योमित्येतत्‌ || कठोपनिषद्‌ ॥२।१५॥ ` 


अर्थात्‌ सव वेद जिस पद का कथन करते हैं, 
सारे तप जिसको कहते हैं जिसकी इच्छा करते हुए 
ब्रह्मयय का आचरण करते हैं उस पद को तेरे लिये 
संक्षेप से कहता हूँ वह “ओम” है। 
एतद्ध्येवाक्षर ब्रह्म एतदेवाक्त्रं परसू 
एतद्धयेवाच्रं जारवा यो यदिच्छुतितस्यतत्‌ ॥ 


ह - ॥ २१६॥ 
यह आरेम अक्षर ही परम ब्रह्म है। यही अक्षर 


">> 
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सर्वोत्तम है । इसी अक्षर को जानकर जो भी मनुष्य 
जो कुछ भी चाहता है, वह उसको अवश्य ही प्राप्त 
हो जाता है । इसलिये :-- 
एतदालम्बनं श्र ष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ 


एतदालम्बनं ज्ञास्वा ब्रह्मलोके महीयते । 

यद्‌ ( ओम्‌ ) ओङ्कार रूपो आश्रय श्रेष्ठ है, 
यही आश्रय सद श्रेष्ठ है, इसी आश्रय को जानकर 
प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है । 
मुण्डकोपनिषद्‌ में आता हे क्रिः-- 


प्रणवो धनुःशरोह्यात्मा ब्रहमस्तल्लक्ष्य मुच्यते 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवचन्मप्रो भवेत्‌ । 
सुणडकोपनिषद्‌ ।।२।२।४॥ 


ओश्मू नाम के धनुष पर आत्मा रूपी बाण 
को चढ़ाकर योगी.लोग श्रप्रमत्त अवस्था में तन्मय 
होकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य को बींधते है जिससे उनको 
अनन्त और सुख का अक्षप भण्डार प्राप्त हो 
जाता है। 

वेद प्रतिपादित सिद्धान्तो से भिन्न मति रखने 
वाले वैदिकेतर जैन, बोद्ध आदि सम्प्रदायों में भी 
“ो३्म्‌?? शब्द का वर्णुनातीत मान दै, इस विषय 
में एक उदाहरण मोनिअर विलियम्स अपने कोष 
A sanskrit English Dictionary में देते है 
कि “Budhists Place Om at the Begin- 
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ning of their oe or mystical 
‘Formulary in Six Syllables Viz; ‘Om 
mani Padme Hum’, 

अर्थात्‌ श्रोद्ध-ओ श्मू शब्द को अपनी षडाक्षरी या 
छ अक्षरों वाले मन्त्र के प्रारम्भ में रखते हैं । अथात 
“आं मणिपदूमेहूम?” ती 

मूल--क्योंकि इसमें अ, उ; ओर म्‌ तीन अक्षर 

मिलकर एक ओम्‌ समुदाय हुआ दै । इस एक नाम 
से परमेश्वर के बहुत नाम आ जाते है! जैसे 
अकार से विराट, अग्नि और विश्‍वादि। उकार से 
हिरण्यगर्भ, वायु, और तेजसादि, मकार से ईश्वर, 
आदित्य और प्रज्ञादि नामों का वाचक ओर ग्राहक, ५ 
हे । (प्छ १) 


` ` आष्य-यह भाव भारडूकोपनिषदू के निम्नलि- 
' खित वाक्यों के आधार पर लिखा गया है । 
सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोन्कारोऽधि मात्र पादा 
मात्रा मात्राश्व पादा अकार उकारो मकार * 


: इति ॥८॥ 

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रा 1९] 
` स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रा. ॥१०॥ 
सुषुप्त स्थानः प्राज्ञः मकार स्तृतीया मात्रा ॥११॥ 
ˆ इसा विषय में पुनः आता है कि-- | 
आप्लेरादिमत्वादाप्नेति इ वै. सर्वान्‌ 
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कामान्‌ आदिश्च भवति य एवं वेद ॥९॥ 

यहाँ कार को “आष्लू व्याप्तो” धातु से सिद्ध 
क्रिया गया है । 

जाम्रत अवस्था वाला विश्व नामक प्रथम पाद्‌ 
ही झंकार की प्रथम मात्रा अकार है । जिस प्रकार 
अकार सबसे प्रथम अक्षर सब वर्णो में व्याप्त दै, 
उसके बिना कोई वणं नहीं बोला जाता, इसी प्रकार 
सब पादों में पहिला विश्व नाम पाद तीनों पादो' ` 
में व्याप्त दै। व्याप्त होने: से ही उसका नाम 
विराट्है।  - 

ठत्कर्षादुभयत्वाहवोत्कर्णति हृ वै ज्ञान 
सन्तति समानइच भवति । 

३ उत्कर्ष वा उभय से बना बताया गया है । 
उत्कर्ष कृप्‌ धातु से बनां दै जिसका अथे खींचना 
होता है। (चित्र खींचना) इसलिये “उ” का अर्थ 
चित्र तैयार करना (०७४०) और बनाना (02०- 
०४४०५) है । 

मितेरपीतेर्वा बा मिनोति हृ वा इदं सर्वम 


७५५०५७७ थे १ र्‌ ॥ 
“पृ” का अर्थ यह हुआ, कि जो सबको नाप 
रहा है, अथवा सबका आश्रय है। ओर:-- 
इधर मनु महाराज ने सुष्टि की तीन अवस्थाओं 
को ब्रह्मा की तीन अवस्थायें कल्पना करके ““ओ३ेम्‌?? 
की तीन मात्राओं के साथ मिलाया दै । जैसे:-- 


( १४] 
अकारन्चाप्युकारन्च मकारन्चप्रजापतिः 
वेद त्रयान्निरदुहद्‌ भूभु'वः स्वरतीति च 


॥ मनु० २७३ ॥ 
अर्थात्‌ -प्रजापति ने, जिस प्रकार दूध से 
मक्खन निकाला जाता है, इसी प्रकार, अकार, 
उकार, ओर मकार को ऋगू यजु, और साम रूपी 
दूध से मक्खन के रूप में निकाल लिया है साथ ही 
भूः भुवः और स्वः इन तीन महा व्याहृतियो 
को भी। 
जो प्रमाण ऐतरेय ब्राह्मण ५। ३२॥ का ऊपर 
दिया गया है, उसका भी यही भाव है । 
आप्ट के कोष में भी इस विषय में लिखा है। 
The letter “A” is Vaisvanar the 
Spirit of waking Soul in the walking 
World, “U.” is Taijas the Spirit of 
dreaming Soul in the world of dreams 
and “M.» is Prajna the Spirit. of Sleep- 
ing and undreaming soul, 
¢ > 
अथात्‌ 'अ? यह अत्तर वेश्वानर है, जो सृष्टिक्ी 
जागृत अवस्था में आत्माओं की जागृत्‌ अवस्था 
“उ? तैजस है जो सृष्टि की स््रप्नावस्था में आत्मा- 
ओं की स्वप्नवास्था है। और “म? प्रज्ञा है जो कि 
आत्माओं की सुघुप्तावस्था है।इस प्रकार यहां 
सृष्टि की तीनों अवस्थाओं को आत्मा की तीनों 


a 


३+ 


हि है 
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अवस्थाओं के साथ मिलाया गया है । तथा इम 
प्रकार से ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि इन 
तीनों अवस्थाओं का ब्रह्म के साथ क्या सम्बन्ध है । 
अब इन तीनों अवस्थाओं का ब्रह्म से क्या 
सम्बन्ध है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नोपनिषद्‌ फे पञ्चम 

प्रश्‍न को ध्यान पूर्वैक देखिये । 
अथ हैवं शेव्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स 
गरौ हवे तद्भगवन्‌ मनुष्येषु प्रायशन्तयोङ्कार- 
मभिध्यायीत कतमं वाव स॒ नि लोकं 


जतीति ।। १॥ 

शिवि ऋषि के पुत्र ऋषि सत्यकाम ने महषि 
पिप्पलादू से पूछा कि गुरुवर ! संसार में बह अत्यन्त 
तपस्वी पुरुष जीवन पयम्त जितेन्द्रिय रह कर बस 
ओंकार रूपी ब्रह्म को उपासना के साथ चिन्तन करता 
है, वह पुरुष उस ध्यानमय चिन्तन द्वारा इन प्रथि- 
व्यादि लोकों में से किस लोक का अधिष्ठातृत्व पद्‌ 
प्राप्त करता है! . 

सत्यकाम के इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए महर्षि 
पिप्पाला दू बोले 

एत ड्र सत्यकाम परश्चापरश्च ब्रह्म 


. यदोङ्कारस्तस्या द्वि्वानेते नंवायतनेन कतरमन्वेति 


॥ २ ॥ 
हे सत्य काम ! (इस संसार में रहते हुए मुक्ति 


१ 

लाभ के लिये की गई उपासना) 'पर' और (सांसारिक 
सत्र की कामना से की गई उपासना) “अपर” बरह्म 
यही आकार है, इस प्रकार शब्द और आथे के 
सम्मिलन से उत्पन्न इस ज्ञान को विद्वान, लोगों ने 
आकार के नाम से उच्चारित किया है, इसी ओंकार - 
के ज्ञान से ज्ञानी पुरुष आत्मज्ञान की प्राप्ति के साधन 
में “परः और “अपर” की उपासना से उपासना विधि 
के पर बा अपर फल को अनुकूलता से प्राप्त 
करता है । 

आगे चलकर महर्षि प्रिप्पलाद पुनः ओम? को 
तीन मात्रा के सम्बन्ध में लिखते हैं । 


स यद्ये कमात्रमभिध्यायीत, सतेनेब सं ` 


वेदितस्तूर्णमेब जगत्यामभि संपद्यते। तम्मृचो 
मनुष्य लोकसुपयन्ते, स॒ तत्र तसपा ब्रह्मचर्येण . 
श्रद्धया सम्पन्तो महिमानम नुभवति ॥३॥ 
अर्थात्‌ जो प्रभु भक्त ओंकार की इस प्रथम 
मात्रा 'अ' का अभिध्यान करता हे वह उपासक इस 
केवल “अ? एक मात्रिक अकार की छोटी सी उपा- 
सना से सचेत होकर अपने कत्त व्य पथ पर उद्योग 
के साथ अग्रसर होता हुआ ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित हो 
कर अवनितल पर राज्यादि सर्वोत्तम सुखं को प्राप्त 
होता है । उस उपासक पुरुष के लिये ओंकार के “अ” 
की ऋग्वेद रूप एक मात्रा पवित्र यज्ञोपवीत संस्कार 
द्वारा प्रतिष्ठा व आदर प्राप्त हुए तुल्य मनुष्या में मान 
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का हेतु होता दै । तप, ज्रह्मचये, और श्रद्ध से अभि- 
प्रेत वह मनुष्य परमेश्वर को महिमा का अनुभव 
करता है अर्थात्‌ उस सच्चिदानन्द के महत्व को जान 
` कर स्वयं महा आनन्द को प्राप्त होता हे । 
आर :-- 
अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते, 
सोडन्तोरेक्षयजुर्भि रुन्नीयते सोमलोकं, स 
सोमलोके विभूतिमनुभूय नरावर्तते ॥ 

यदि “अ?, “ड? इन दो मात्राओं से युक्त उस 
ओंकार वाच्य ब्रह्म का यावडजीवन मनन पूर्वक 
ध्यान किया जाय, तो इहलीला समाप्त करते हुए 
बहू उगसक कमे काएड युक्त उपासना हारा युक्त 
यजुर्गेंद्‌ के अभिप्राय में एसाम्रचित होता हुआ, सब 


४ छर सेमन को खींच कर अन्तरित्त में रहने 


बाले लोकों में उन्नत दशा को प्राप्त होता है। 
तत्पश्चात्‌ बही उपासक चन्द्रलोक में मन सम्बन्धी 
समस्त सुख दायिनी सांमग्री से उत्पन्न होने वाले 
आनन्द का अनुभव करके पुनः प्रथिवि तल पर 
उच्च कोटी के ज्ञान सम्पन्न कुला में जन्म लेता है । 
य: पुनरेत्त्रि मात्रेशो ` भित्यनेने 
वाचरेश परं पुरुषमभिध्यायीतः स तेजसि सरे 
"सम्पन्नः यथा पादोदरस्त्वचा बिनिसु च्यत एवं 
च्छ ए - 
ह वे स पाप्मना विनिमु क्तःस सामभिरुन्नीयते 


[ १८] 

ब्रह्म लोकं, स एतस्भाज्जीवधनात्परापरं 

पुरुषमीक्षते । तदेतो श्लोकौ भवतः !। क्रमशः 
खर जो उपासक “अ”, “37, “मू, ईन तीन 
मात्रा वाले अविनाशी ब्रह्म के नाम से संसार के 
सृद्धमाति सूद परमाणुओं में भी व्याप्त रभु के 
सन्मुख होकर तदाकार वृत्ति और योगाभ्यास की 
रीति से ध्यान करता दे, वई मरणं समय में स्वर्ला- 
कर्थ प्राण से संयुक्त हुआ, जैसे क्रेंचली के छूट जाने 
से साँप निर्मल हो जाता दै इसी प्रकार वह उपासक 
ऐषणा' के विकार से छूट कर निमल हुआ प्राण 


क्रे साथ ज्ञान दृष्टि से देखने योग्य ब्रह्म को प्राप्त ' 


होता है। 
इसी विषय की पुष्टि के लिये दो मन्त्र और 


प्रमाण स्वरूप आगे देखिये: 

तिस्त्रो मात्रा मृत्युमत्यः श्रयुक्ता न्योऽन्य 
सक्ता श्रनविप्रयुकताः । करियासु बाह्याभ्यन्तर 
मध्यमासु सम्यकप्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः ॥ 

अर्थातः-ओङ्कार को तीन मांत्राओं से युक्त 
योगाभ्यास के समय में अवस्थित ज्ञान योग में 
तत्पर योगी जाग्रत सुषुप्ति, एवं बाह्य वृत्तियाँ से 
आक्रारन्त अवस्थाओं के वश में न होकर अपने 
कृत्तेव्य पथ पर स्थित रहता दे । 


क्रग्मिरेतं यजुमिरन्तरिक्षी स॒ सामभिर्वत्तः- 


१७५ 


कर 4 


[ १६ ] 

कवयो वेदयन्ते ।. तमोड़ारेण वायतनेन्मन्वेति 
विद्वान्‌ यत्तच्छान्तमजरममृतमयं परं चेति ॥ 

उस शान्त स्वरूप, अजर, ओर अभय, सर्वीन्त 
यामि प्रभु को विद्वान्‌ एवं ज्ञान सम्पन्न योगी ऋग- 
वेद की विज्ञान परक स्तुतियों से यजुबंदीय कम - 
कान्ड-ज्ञान से सामवेद के ध्राणायामादि ज्ञान 
सम्बन्धी कर्मा' से मनुष्य लोक, परलोक और उस 


'परोच ब्रह्मलोक 'को जिसे परिडत लोग जानते है 


क्रमशः अ, उ और म्‌ के समुदाय “ओम्‌? की 
उपासना द्वारा ही प्राप्त होते हैं । 
अतिरिक्त इन उपरोक्त महत्व युक्त प्रमाणो के 
न्याऽन्य उपनिषदों ब्राह्मण ग्रन्थों स्सृतियो' ओर 
शास्त्रो' के सेकड़ो' प्रसिद्ध २ प्रमाण हैं जो सब 
केवल उस ओङ्कार स्वरूप प्रभु की उपासना के लिये 


ही याम वद वनिता को आदेश देते हें । यथा 
“आं खे ब्रह्म” ;-- 


अवतीत्योम रक्षा करने वाला हे इसलिये उस 
ब्रह्म का नाम “ओम्‌” है आकाश में व्यापक होने 
से “खरम्‌?” सबसे बड़ा होने के कारण “हह्म” ईश्वर 
का. नाम है । 

ओमित्ये तदक्षरसुदगीथ सुपासीत्‌ ॥ 

छुन्दोग्य 5० मं० १॥ 
जिसका नाम ओम्‌ हे और जो कभी नष्ट नहीं 
दीवा, उसी को उपासना करने योग्य है ! 


[२० ] 
श्रोमित्येतदक्षर मिद«७सर्व तस्योपारव्या- 
नम्‌ || म० । १॥ 
सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और 
निज नाम ओम है| अन्य सब गौण है। 
सवे वेदा यत्पदमामन्तित तपांसि सर्वाणिच 
यद्रदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्त पदं संग्रहे 
्रबीम्थोमित्येतत्‌ । 
क्योंकि सब येद सत घर्मानुष्रान रूप अवण 


जिसका कथन ओर मान्य करते हैं जिसकी प्राप्ति के ' 


लिये ब्रह्मचर्याअम का पालेन करते हैं। उसका नाम 
ओउम है । 

अतः पाठक राणा स्वयं विचार करें, कि किस 
प्रकार वेद और शास्त्रों में ब्राह्मण ग्रन्थ एवं उपनिषदों 
के तथा स्प्तियों में इस पवित्र ब्रह्मं वाच्य ओकार 
की सूक्ष्म बुद्ध या महिमा पायी गई दै । 

संसार में जितनी भी भाषायें हैं उन सब 
साषाओं के अक्षर विना “अ? की सहायता के बोले 
नहीं जा सकते फिर उन भाषाओं में कितने ही ऐसे 
घषर भी हैं जिनका उच्चारण अत्यन्त कठिनता से 
होता है, श्रौर कितने ही मनुष्य ऐसे भी हैं जिन से 
आजीवन भी वे अक्षर उच्चारित नहीं हो पाते । 


इ'ग्ेड के रहने कालों सेयदि विशुद्ध ख? अक्षर का 


[ २१ ] 
उच्चारण करवावे तो बे नहीं कर सभते, इ'गलैणड 
के पड़ोसी फ्रांस से यदि “ट ठ ड ढ ण” इस टवर्ग 


'को उच्चारण करावें, तो वे कहेंगे: कि किस विपत्ति में 


इम पड़ गये । किन्हीं महानुभावों से विशुद्ध “र? 


अन्तर का उच्चारण नहीं हो सकता : कोई शा? 


“षस? का उच्चारण नहीं कर सकते बंग भाषा- 
भाषी महानुभाव, “न्न? अक्षर नहीं बोल सकते. । 


इस प्रकार भिन्न २ देशो के भिन्त २ भाषाओं के 


अभ्य़ासी भिन्न २ अक्षरो' के बोलने में अनभ्यस्त 
है परन्तु किसी भी देश के निवासी, किसी भी 


` भाषा के अभ्यासी व्यक्ति “अ” “३? और “म? 


इन तीन अक्षरों को बोलने में कभी द्विविधा में नहीं 
पड़े गे, अपितु प्रसन्नता पूर्वक उन्हें आसानी से बोल 
सकेंगे । 

यह तो रही पढ़े लिखे और भिन्न २ देश के 


भाषियों की बात, अब उन अबोध शिशुओं की ओर 


भी क्षणिक दृष्टि पात करे, जों जन्म लेने के सांथ 
हीयं, आ, आड, उ, और म्‌? "मः आदि २ 
स्वरो के उच्चारण के साथ माँकी गोद में लिपटे 
हुए रोते हैं । तथा माता भी उस बच्चे को अं, अं, 


'के उच्चारण से लोरियाँ करती हुई थपथपा कर उसे 
' चुप कर देती दै मां और बच्चो” की इस स्वाभाविक 


“ओश्म” शब्द की पवित्र प्रणाली को किसी ने भी 


निर्माण नहीं किया और नहीं किसी ने शिक्षा ही दी 


अपितु स्वभावतः ही उनके मुख से इस ओङ्कारः के 


[२२ ] | 
अक्षरो' का उच्चारण न केवल आज से ही डी 
सृष्टि के आदि काल से ही होता चला आ रहा है। 
बच्चों के अतिरिक्त उन गुगे' और बहरो' से भी 
कुछ पूछ देखिए, वे भी अतिरिक्त किसी भी अक्षर 
को सरलता पूर्वक उच्चारण करने में अपने को अस- 
मथे पाते हैं। इस प्रकार संसार की जितनी भी 
'भाषाये हैं उसमें “अ” “उ? आर “मू” ये तीन 
अक्षर ही ऐसे सरल और उपयुक्त मिलेंगे जिनका 
विशुद्ध उच्चारण सहज ही सब कर सकते हैं । 

इ'गलिश भाषा में इंश्वर को ७०१ (गौड) कहते 


हैं परन्तु अरब के निवासी 90१ शब्द का अच्छे ' 


प्रकार उच्चारण नही कर सकते क्योंकि अरबी भाषा 
में “ग” और “ड” का सर्वथा अभाव दै। टीक 
इसके विपरीत अ'गरेज या फ्रेंच लोग. “खुदा? 


शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते। हिन्दू समाज : 


में प्रभु के अर्थ में प्रयुक्त प्रसिद्ध “राम? शब्द को 
भी सब नहीं बोल सकते इन सब बातों से प्रतीत 
होता है कि मानव समाज ब्रह्म के अशी में “ओम”? 
र्द ही सरलता पूर्वक व्यवहार में ला सकता है। 
गीता में योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने इस 
ह कार ता की महिमा के सम्बन्ध में कितना सुन्दर 


यदक्षरं वेद विदो वदन्ति, विशन्ति यद्य॒तयो 
चीत रागाः | नप 


~ 


न 


क भ्र 


[ २३] 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति तत्ते पढें संग्र- 
हेण प्रवक्ष्ये ॥ | i 
अर्थात-जिस अत्तर को वेद वेत्ता कहते हैं, 
जिसमें वीतराग यति लोग प्रबेश करते हैं जिसकी 
इच्छा करते हुए ब्रह्मचयं का आचरण करते हैं, दे 
अजु न ! उस पद को में तेरे लिये संक्षेप में कहता 
हूँ। क्योंकि: | 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामलुस्मरन्‌ । 
` यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम ॥ 
“'जो३म्‌” इस एकांक्षर ब्रह्म का' मरते समय, 
परमात्मा को स्मरण कर जो मनुष्य उच्चारण करता 
है । वह परमगति को प्राप्त होता दे । 
इस प्रकार अनेकानेक आर्थ ग्रन्थों. के वाक्य 
उद्धरण स्वरूप लिखे जा सकते हैं जिनसे, ““ओंकार?? 
का महत्व तथा “ओम्‌” अन्तर ब्रह्म के ध्यान करने 


. का निर्देश का पूणे परिचय मिल सकता है।इस 


विषय में पाठकों को प्रश्नोपनिषद के पन्चम प्रश्‍न 
C 
का अध्ययन विचार पूर्वक करना चाहिए, विस्तार 


भय से यहां उपयुक्त कतिपय उद्धरणों को ही पर्याप्त 


सममा जाता दै । 
संसार में मानव जाति के प्राचीन धर्मो' के 


तुलनात्मक अध्ययन से भी इस बात का पता चलता 
हे कि उस काल में परमात्मा का मुख नाम “ओम्‌” 
वा इसका कोई न कोडे विकृत रूप उन धर्मावललभ्बियों 
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की भाषाओं में उपलब्ध होता है। उदाहरणं के लिये 
इंगलेन्ड द्वीप को ही लीजिये ईसाई ध्म के प्रचार 
के पूवे यहाँ के निवासियों का पैतृक धर्म 07पवाती- 
8० द्र द्वाद्‌ रहा D7५4 द्र द्‌ लोग प्राचीन इ'ग- 
लैन्ड निवासियों के पुरोहित थे, गृहस्थो को यज्ञ 
कराते थे । परमात्मा के लिये जो कई शब्द उन 


Druids दरद्‌’ लोगों में प्रचलित रहे उनमें एक . 


तो 'ईसर' शब्द तथा दूसरा “ओम्ह' शब्द विचार- 


णीय हैं| इसमें तो किसी प्रकार का सन्देह नहीं कि 


"इसर? शब्द्‌ संस्कृत भाषा के “इश्वर” शब्द का ही 


एक विकृत रूप मात्र है “म्ह? शब्द के विषय में ' 


निश्चय पूर्वक कहा जा सकतां दे कि यह शब्द 
“म्‌” का ही दूसरा रूप है । ह 


इसाई तथा यहूदी धर्मावलम्बी बाइब्ल (31016) 


को अपना माननीय घम ग्रन्थ समभते ः हें बाइब्ल में * 


, “आमेन?” 4९7 शब्द का. प्रयोग कतिपय स्थानों 
पर हुआ है | यह “आमेन” शब्द “ओमन” शब्द 
,ही का एक विकृत. रूप है और “ओम्‌? शब्द 
दोनों ही समानार्थक हैं। “ओशइम” शब्द भी पर- 
मात्मा वाचक तथा स्वीकारोक्ति भी है “आमेन”? 
"A0९1 शब्द , सी. परमात्मा वाचक भी है तथा 
स्वीकारोक्ति में प्रयुक्त. होता दै। प्रमाण स्वरूप देखो 
` बाइबल की. अन्तिम , पुस्तक. “प्रकाशित वाक्य” 
। Revelation भयाय ३, आयत १४५--. ; . र 


हड 


A SS 
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" And unto the angel of the Church 
of the Liodicans write; These things 
sayeth tbe Amen, न 

अथात्‌:- `. : 

ओर लाइयोदिकिया: में की मन्डली के दूत के 
पास लिख आमेन इन बातो को कहता है। 

स्पष्ट दै कि यहां “आमेन” शब्द परमात्मा 
वाचक हे, और इस में भाषा विज्ञान शास्त्र के 
पन्डितों का मत भेद. भी. नहीं हो सकता. कि 
“आमेन”, शब्द “मन्‌? शब्द हो का रूपाम्तर है । 
बाइब्ज की “821m? अर्थात्‌ “स्तोत्र संहिता नामक 
पुस्तक में आया दे: : 

Blessed be tbe Lord God of lsrael 
from everlasting to everlasting and let 


all the people say, Amen Praise ye 
the Lord. 


अर्थातः-- 

धन्य दे इसराईल का परमेश्वर यहोवा अनादि- 
काल से वह धन्यं ही है और अनन्त काल लों भी 
रहेगा और सारी प्रजा कहे “आमेन? याहू की 
स्तुति करो । स्तोत्र सहिता १०६-१४ 

इसी “आमेन” शब्द का विकृत. रूप अरबी 
भाषा में “आमीन?” शब्द है मुसलमान लोग 
प्राथ्ना की आयतों को पढ़कर “आमीन” शब्द का 
उच्चारण करते हैं | अरथी ' भांषा में “आमीन” शब्द्‌ 


२६] | 

की व्युत्पत्ति अमन’ hs “अमान? धातु से की जाती 
हे और 'अभन' बअमानका अर्थ निभय बना देना वा 
सुरक्षित कर देना है इसी धातु से 'मोमिन! शद बना 
है और अरबी में यह परमात्मा का एक नाम 
(देखो अरबी लुगात सुराह) “ओम्‌? शब्दं का भी 
अरा रक्षा करने वांला हे अतः मोमिन और ओम्‌ 
समानार्थक शब्द है । “आमीन? शब्द भी स्वीका- 
रोक्ति में भोरम के सदृशा अरबी में प्रयुक्त होता दै । 


उपयु क्त समस्त शास्त्रीय प्रमाणों तथा तार्किक 
युक्तियों द्वारा इस बात का सम्यक्‌ प्रकारेण स्पष्टी 


करण हो गया कि जगन्नियन्ता प्रभु परमात्मन्‌ का «* 


मुख्य नाम ओश्म है और अन्यान्यो नामों की अपेक्षा 
सरलतर तथा व्यापक है अतः प्रत्येक स्त्री पुरुष 
आबाल बुद्ध विद्वान्‌ तथा अविद्दान्‌ व्यक्तियों को 
चाहिये कि सदा ओोरम्‌ नाम के द्वारा प्रभु का चिंतन 
किया करे, तथा प्रत्येक शुभ कार्यों का अनुष्टा न 
ओम्‌ के उच्चारण तथा ध्यान पूवक किया करे, 
असा कि कृष्ण भगवान्‌ ने गीता में अजुन को 
उपदेश देते हुए कहा है: ` 


तस्मादोमित्युदाह्त्य यज्ञ दान तपः क्रिया: | 


रवतत न्ते विधानोक्तः सततं वादिनाम्‌ || 
गी० १७।२४ 


भथातः-शस हेतु अद्यवादियों अर्थात्‌ देवदत्व 


[ *७ ] 
विशारद पुरुषों की शास्त्रोक्त यज्ञ दान तप की 
` क्रियायें ओश्म शब्द का उच्चारण पूवक ही हुता 

करती है ! “ 
` इस शलाक , पर भाष्य "करते हुए स्वामी रामा- 
नुजायार्य ने लिखा है :-- 


तस्माद्‌ ब्रह्मवादिन वेदवादिनां त्रे वसि 


> कृ[नो यज्ञ दान तपः क्रियः विद्यानाक्ताः वेद- 


विधानोक्तः आदो “क्स” इति उदाहृत्य; 
गन टु ही... है 
सततं सर्वदा प्रवत्तन्ते ॥ | 
अर्थात्‌:--इसलिये ब्रह्मवादी बेदपाठी त्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्यों की वेडे विधान की हुई यज्ञ दान 
ओर तपहूपं सारी क्रियाये सदा पाहले “3०? इस 
शब्द का उच्चारण करके आरम्भ की जाती है 
परमात्मा के नाम स्मरण करने में किसी व्यक्ति 
के लिए कोई प्रतिबन्य न हो स्त्री हो पुरुष हो चाहे 
केसी भी चरणा का हो परमात्मा के ध्यान तथा चिन्तन 
से परमोत्तम गति को प्राप्त कर जाते हैं । 


स्त्रया वेश्यास्तथा शद्रास्तेडाप यान्ति परां 
गातम ॥ 


ee 


महालच्मी प्रस, देरीबा कलां, देइलं! । 


र 
2 
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प्रचार योग्य सुन्दर और सस्ते ट्र कट 
मस्य प्रत्येक ट्र कट “) सैंकड़ा ४) चार रुपया 
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स्वामी श्रद्धानन्द २६ -श्रद्धामाता , 
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हर मास नये नये ट्रे क्ट छपते रहते हैं 
त सब प्रकार की पुस्तकें मिलने का पता:-- 
गाविन्दराम हासानन्द, नई सड़क देहली । 
मुद्रक--महालच्मी प्रेस, दरीबा कलाँ, देहली 


